धhयanaभ्यस बशिक्रतेनननसा तननिरगुणम निष्क्रि यम जोते किचन योग नो यदि परमी
पश्यमती पशयमतुटे अस मा तू दादी येलो चनचमकाराया भूया चिरम कालिंदी
भुलनेशयaकिमपितन निलम महो भावती नाम पंकज नाभा namaपngd माँ लिने नमस पंक जने त्रा
ये नमस्ते पंकजा यो ब्रह्म नम विदधाति पूर्वम जोवाई बेदा प्रहिणोतितसमई तग्वनहा
देव महात्मा बुद्ध प्रकाशम मुमुछुरवईशरणमह प्रपद देव पुंडरी का पाद पंकज पराग
निशेबत्र तो विद्वदविंद नियमानुसार थोड़ी देर भगवन्नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात
विषय प्रारंभ होगा भजोगिरिधरे जबदगोbla धर गोbalaरा जो गो व la bajोberधar ba
बोलिए लाडली लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया की
ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व अनाधध्यनंत, शास्वत तत्व हैं इन तीनों में हम लोगों का
नाम जीव तत्व है हम कौन हैं हमारा कौन है इन दोनों प्रश्नों के हल करने के लिए
हमारे पास 2 ही लक्ष्य हैं क्योंकि हमारे अतिरिक्त 2 ही तत्व बचे हैं 1 भगवान 1
माया तो या तो हमारा भगवान होगा या तो हमारा संसार होगा माया पश्चात, दार सैनिकों
ने अपनी बुद्धि के बल पर अनेक मत बनाये है लक्ष्य के विषय में 1 चारबाग हुआ है वो
तो हमारे ही देश में हुआ है उसका कहना है कि ये तमाम नौलेज की कोई आवश्यकता नहीं
है हम देह हैं हम माने ये मय नाम का जो हम अनुभव करते है जाग्रत में स्वप्न में
सुषुप्ति में, सरबत सरबदा वो शरीर है अगर हम 4 भाग बादी से 1 छोटा सा प्रश्न करें
क्यों जी तुम अपने को शरीर मानते हो है तो अपनी माँ का अपने बाप का अपमान करें को
तो उसको अच्छा कहोगे नहीं बिल्कुल हीं अरे उन्होंने हमको पैदा किया पाला पोसा
पढाया लिखाया हम उनका अपमान करें अच्छा 1 बात बताओ मरने के बाद हम अपने बाप को
जलाते हैं हाँ क्यों जलाते हैं आप देह मानते हैं न तो आपका बाप देह हुआ न तो वो तो
लेटा हुआ है उसे क्यों जला रहे हैं आप आप तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने पिता की
और फिर जलाते ही नहीं हैं जो सबसे प्यारा बेटा है वो बांस ले कर के और कोपड़ा भंजन
करता है उसको कहते हैं कपाल क्रिया तो अगर तुम देह हो तो देह का ऐसा अपमान करना
पैसा खर्च करके और अगर आप कहते नहीं जी वो तो चला गया हमारा जो बाप था ये तो उसकी
बॉडी है तो फिर आप देर मत मानिए मैक वेद कहता है प्राणों ही पिता प्राणों माता
छानदोगोंपनशत 7 पंद्रह 14 बाग बादी कहते हैं हम देह है और वे सुख जी बे
ृणंकृपाघरतमपिबेत जब तक जियो सुख से जियो कर्जा करके दूसरे को सता कर के भी अपना
आनंद भोगो मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना तो देह मर गए मतलब मैं खत्म हो गया 1
अंग्रेज़ विलास पर हुआ फ्रेंच हुआ हेल्बेशयसबड़े बड़े फिलोसवर कहलाते हैं ये पाक इन
लोगों ने कहा के ये 4 बाग का कहना ठीक नहीं है केवल स्वार्थी बनने से तो बड़ी
क्रांति हो जाएगी संसार में सब सारथी बन जाएंगे जब तो कोई बाप कोई माँ बेटे का
पालन पोषण ही नहीं करेंगे कौन झगड़े में पढेगी इसको फेंक 2 पैदा होने के बाद इसलिए
स्वार्थ हो और उसके साथ साथ परमार्थ भी होना चाहिए और आगे आये फिलॉसफर बटलर
उन्होंने कहा यह स्वार्थ की फिलोसॉफी गलत है बस परार्थ का सिद्धांत होना चाहिए
परार्थ देखो शेर भी अपने बच्चे का पालन करता है और मनुष्य हो के और तुम स्वार्थ की
बात करते हो लेकिन ये जो पदार्थ है बटलर का इसमें पीछे स्वार्थ छुपा रहता है आप सब
लोग बटलर का सिद्धांत मानते हैं आप लोग किसी के लिए जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते
हैं कि हमने 10 रुपया खर्च किया इसके लिए तो 20 रुपए का मतलब निकालेंगे इससे माँ
बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी कोई हो इसके आगे और आये कुछ फिलॉसफर उन्होंने कहा भाई
यह भी ठीक नहीं है बहुमत आज कल भी चल रहा है ये मत सारी दुनिया में बहुमत प्रजा
तंत्र नाम है बहुमत मैने क्या होता है बहुमत माने अधिक लोग जो बात कहें बस हुआ ठीक
है न शास्त्र न वेद न पुराण कुछ नहीं अधिक लोग क्यूंकी अगर अधिक लोग मूर्ख हो जैसा
की है फाइट में तो उन मूर्खों का बहुमत ले कर के और लक्ष्य बना लो तो बेमौत मरे
क्या 1000 धोबी के गधे मिल कर के 1 मनुष्य की बराबरी करेंगे तो क्या 1000 अपढ़
गंवार बिना अनुभव के मूर्ख 1 बुद्धिमान पोल्टिशियन का मुकाबला करेंगे हमारे संसार
में क्या हो रहा है ये जो आजकल का जनतंत्र है बदलता रहता है रोज जब संविधान बनता
है किसी देश का तो तब से लेकर कितने परिवर्तन हुए उसको कहते हैं संशोधन ये ठीक
नहीं किया हमारे पहले वाले पॉटिशियंसमें ऐसा होना चाहिए इसके बाद आये दूसरी
गवर्नमेंट ये ठीक नहीं किया ऐसा होना चाहिए इसलिए यह बहुमत का सिद्धांत भी गलत है
क्यूंकि अधिक मूर्ख सदा है रहेंगे यह तो कलयुग है अरे हमारे विश्व में कितने अरब
तो बे पढ़े लिखे अंगूठा छाप हैं वो पॉलटिक्स क्या जाने वो तो कहते हैं कि अपनी
गवर्नमेंट को ये सब बेवकूफ हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और मिनिस्टर लोग
इनको चाहिए 11 करोड़ के नोट छाप दें और देश अमीर हो जाए ये बुद्धि इनका बहुमत तो
सर्वनाश कर देगा हो रहा है वही जो बहुमत हो गया वो कानून पास हो गया चाहे नुकसान
हो देश का चाहे भला हो अधिक लोग कह रहे हैं तो इसके बाद आये ये सिद्धांत बहुमत का
शुरू किया बेमथाबेमिलआज फिलास्परों ने और फैलते फैलते सारे विश्व में फैल गया है
इसके बाद आये आज ये क्या कहते हैं ये कहते हैं ये सब बहुमत का सिद्ध ठीक नहीं है
कौंशेंशये कौंशेंस क्या बलाएेगी अंदर की चीज हैं ये अन्दर जैसा बोले वैसा करना
चाहिए तो क्यों की ये कांसेस जो हैं आपकी ये सबके अलग अलग हैं न है सबके अलग अलग
हैं और 1 ही आदमी के कांसेस बदलती रहती है हाँ ये भी ठीक है तो वो सिद्धांत क्या
बनेगा यह सब बकवास है मनुष्य में 42 होते हैं भ्रम प्रमाद बिप्रलिपसाकरणा पाटो तो
4 दोष हैं इसलिए उसका कुछ भी मत गलत है ब्रह्मण 1 वस्तु को दूसरा समझना रस्सी को
साफ समझना पीतल को सोना समझना आत्मा को देह मानना भ्रम और प्रमाद मन की असावधानी
मन चंचल है न 1 मिनट में बदल गया उसी माँ के प्रति उसी बाप के प्रति उसी बीवी बेटा
बेटी के प्रति हमारे आइडियाज दिन भर में कितने बदलते रहते हैं हमारा मन हमारे वश
में नहीं है तो उसका मत क्या बनेगा तो बदलता रहता है ये प्रमाद दोष है अ सा ये तो
बहुत बड़ा दोष है हम लोगो में क्या बिपलिपसाननेस्तविकता को छुपाना असलियत को छुपाना
काम क्रोध लोभ मोह ये तमाम सारे दोस्त हैं उसको हम छुपाते रहते हैं कोई जाने न हम
बड़े शरीफ हैं बड़े भले आदमी हैं ऐसा लोग जाने नहीं बनना भी नहीं चाहते लेकिन लोग
ऐसा लोग माने ये चाहते है अगर बनना चाहते तो कब के महापुरुष बन गए होते अरे ये तो
बचपन से हमको पढ़ाया गया स्कूलों में और माँ बाप ने भी साच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर
पाप नहीं असत्य सम पातक पुनिया सब जानते हैं लेकिन बोलते हैं सब झूठ न बोलें तो
कहते हैं कि काम ही नहीं चलेगा जी अरे हम व्यापार करते हैं तो ₹10 के सामान को 11
बताते हैं तो 1 रुपया हमारी जेब में आता है अगर हम 10 का दशक बताएंगे तो तो हो गया
बंटा डाटा 1 सेठ जी थे उनका लड़का कथा में नहीं जाता था तो डाटा वा कई दिन उसको
तुम्हे कहा ठीक है चलूंगा मैं भी जाने लगा वहाँ हरिचन्द्र का कथानक था सत्यवादी
हरिशचन्द्र ने भगवान को झुका दिया इसलिए सबको सत्य का आलम लेना चाहिए सत्यम वद
धर्मं चर वेद कहता है सत्या न प्रमित वेद कहता है दुकान पर दूसरे दिन गया और काहे
सामान कितने का है वे उसने सब सच बता दिया इतने का बाप सुन रहा था न कुछ क्या कुछ
मेमोरी खराब हो गई रोज तो ठीक बेचता था आज कैसे उल्टी पल्टी बात कर रहा है 1 समान
को कह दिया होगा बड़े ध्यान से देखता रहा बाप दूसरे सामान को भी ऐसे ही कह दिया
तुझ ने कहा ये तो हो गया बंटा हमारी दुकान का तो उसने कहा या घर में तेरी मम्मी
बुला रही है उसको दूकान से हटा दिया और घर के हो झापड़ लगाया बेवकूफ ऐसे माल बेचेगा
हम दुकान का किराया कहाँ से देंगे बिजली के पंखे का टैक्स कहाँ से भरेंगे लोगो का
पालन कैसे करेंगे कथा सुना करो अरे कथा सुनने का भी 1 आइडिया होता है क्या आइडिया
जब कथा सुनने बैठे तो अपने आँचल को कुर्ता का जो भी हो ऐसे कर के बैठो और जब कथा
समाप्त हो जाए तो ऐसे ऐसे कर 2 मैंने पंडित जी को अर्पित हो अन्दर न जाने पाये यह
वास्तविकता को छुपाने की आदत ये बिप्रिदिपसा दोष और करणा पाटो चौथा दोष क्या है
अनुभव की कमी अनुभव की कमी जितने मायिक जीव हैं माया बद्ध जीव हैं सब का अनुभव
लिमिटेड है परिपूर्ण नहीं है किसी सब्जेक्ट में जिंदगी भर 1 आदमी 1 सब्जेक्ट में
लगा है फिर भी कहता है मधुर तो ये 4 दोष होने के कारण जितने भी संसार के विद्वान
हैं अपने को बड़ा जीनियस कहते हैं लेकिन मायाधीन है तो वो सब जो कुछ मत बनाएंगे
बनाया है जब गलत इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है सुरत सदा चारा स्वस्थ शब्द प्रमाण के
द्वारा समझो तुम कौन हो तुम्हारा कौन है तो फिर हम लोगों ने वेदों, का, शास्त्रों
का, पुराणों का, अवलम्ब लिया और पता लगा ये जीव ब्रह्म माया तीनों स्वतंत्र नहीं
है जीव माया दोनों ब्रह्म की शक्ति है ब्रह्म के अंश हैं और ब्रह्म के आधीन हैं
भगवान के आधीन हैं और जीव के विषय में बहुत विस्तृत विवेचन हुआ ये जीव अणु हैं ये
न बिभू है न शरीर कार है और ये जीव 1 नहीं हैं अनन्त हैं और अनंत जन्मों के
संस्कारों से युक् होकर संसार में आये हैं अपरिमिता ध्रुवास तनु ब्रतों यदि
सरवगततरीनशाच्य नियम ध्रुव ने तरता 10 सत्तासी 30 भागवत सचाननत्यायकल्पते पिता रो
पनिश 9 हम लोग जो भोले, भाले हैं कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया जब 1 को मनुष्य
बना दिया 1 को गधा बना दिया 1 को कुत्ता बना दिया ऐसा क्यों कोई जल चर कोई भूचर
कोई खेत चर कोई स दर कोई अंडज, कोई उदभिज, कोई जरायजतमामप्रकार का सृष्टि का 84
लाख योनियों का ऐसा क्यों उस जीव ने क्या गुना किया था अभी तो सृष्टि शुरू हुई है
भेद कह रहा है सूर्या चन्द्र म सउधाता यथा पूर्व मकल पयत दीवncपृथवचानतरे थो स्व
नारायण साथ प्रजास यथापूर्व याश्टमैयानुशेरते 3 9 43 भागवत ससार स 29 अड़तीस भागवत
जैसे सृष्टि पहले थी वैसे ही प्रकट कर दिया है भगवान ने कुछ बनाया नहीं
बैशममेंनैइरघंने न साफे न करमा विभाग जीत के न अनाद 2 1 34 2 1 35 बेदान अर्थात
अनाध काल के हमारे कर्मों के द्वारा महाप्रलय में हमारी जो स्थिति थ वैसे ही
सृष्टि प्रकट कर दिए कुछ बनाई बनाई नहीं भगवान ने अपनी जेब से आप लोग क्रिकेट
देखते होंगे 5 दिन का होता है न टेस्ट मैच होता है तो 1 दिन पहले दिन मान लो 2 आउट
हो गए और 1 खिलाड़ी ने नाइनटी नाइन रन बनाया और टाइम हो गया शाम का अम्पायर ने
सीटी बजा दी छुट्टी तो दूसरे दिन जैसे वो 2 आउट हो गए थे वो आउट माने जाएंगे और
उसने नाइनटीन नाइन रन बनाया था वहीं वो खड़ा होके आगे बनाएगा यानि जहाँ समाप्त हुआ
था पहले दिन वही से शुरू होगा ऐसे ये सृष्टि है जो लोग पुनर् जन्म नहीं मानते उनसे
पूछो तुम्हारे भगवान ने ये घपडसपड़ क्यों किया है अलग अलग हमारे भगवान ने तो कुछ
बनाए ही नहीं उन्होंने तो प्रकट किया है यथा पूर्वम इसलिए न विषम है और न नइरगेन्य
है निर्दई नहीं है भगवान हो तो समोहमसरबभुतेशू न में देशयोश्तिनप्रिया तो समदरशी
तो वो भगवान या ब्रह्म या परमात्मा अनेक रूपधारी है वो स्वयं भी सत्य आनंद, स्वरूप
है दूसरे को भी अपने समान बना देता है लेकिन जीव की पर्सनैलिटी सदा रहती है जीव
ब्रह्म नहीं बन सकता संसार का प्रकट करना संसार का संरक्षण करना प्रलय करना ये
तमाम काम कार्य भगवान स्वयं करते हैं हाँ अपना ज्ञान अपना आनन्द ये सब कुछ दे देते
हैं आपको ये सब बता कर के और अंत में मैंने आपको ये बताया की ऐसा वो हमारा अंशी,
हमारा स्वामी हमारी माँ हमारा पिता हमारा भ्राता हमारा सर्वस्व जिससे हमारा
साजात्य सादेश सख्य सम्बन्ध है उस भगवान से हमारा मिलना कैसे हो पर चलो बेलों में
मान्य पंथा विद्यते यनाय वेद ने कहा उसको ही इस शब्द पर ध्यान दीजियेगा ए ओ माने
होता है ही यानि केवल उस भगवान को जान कर ही पा कर ही क्या होगा तमेव विदित्वा ति
मृत्यु में तुम अमर हो जाओगे फिर मरोगे नहीं ये जो डर है हम लोगो को मर न जाऊं हर
समय छोटे बच्चे को भी जवान को भी बूढ़े को भी बीमार को भी डॉक्टर ने हाथ उठा दिया
फिर भी मरना नहीं चाहता अब क्या होगा डॉक्टर ने तो हाथ उठा दिया अरे ऐसा है वह
उनके पास जाओ वो आशीर्वाद दे देंगे रै भाग दौड़ करता रहता है असम्भव को सम्भव करने
के लिए अरे गधे हे बता आज तक कोई भौतिक वादी या कोई अध्यात्मवादी कोई संत महात्मा
इस संसार में बिना मर रहा है कोई है न मरते है बड़े बड़े महा पुरुषों के दादा भी चले
गये भगवान शंकर के अवतार शंकरा 4 32 साल की उम्र में चले गए अब कोई कहे की आप तो
महापुरुष हैं इच्छा मृत्यु है अरे रहिये संसार का कल्याण कीजिये भगवान के लोक में
जा के क्या करेंगे आप है फिर भी हम नहीं मरना चाहते और जब मरे होंगे हम नहीं मरना
चाहते ऐसे भोले भाले उसको अभिनिवेश कहते हैं ये क्लेश है सबको तो जो भगवान को पा
लेगा मरेगा तो लेकिन ये क्लेश नहीं होगा और मरने के बाद सदा को क्लेश चला जाएगा
फिर जन्म नहीं होगा यद्गतवबरतनते तद्धाम परम मम पंद्रह छे गीता नसपुनरबरततेनसपुनरा
बरतते जावा सदा के लिए सदा पशचनतसूरया छेह 7 सुबालोपरनिशतशोसते सरबान का मान स
ब्रह्मणा विपता फिर वेद कहता है फिर श्वेता कहता है संयुक्त में ततचरमकचरणचव्यक्ता
व्यक्तम भरते विश्व मीशा अनिश्यात्मा बध्यते भूख त्रुभाव द्यात्वादेवम मुच्यते
सर्व पहले मंत्री ने कहा अमर हो जाओगे दूसरे ने कहा 7 क समाप्त हो जायेंगे सब 2
पंच को सब की छुट्टी और इन सब कष्टों की माता जी माया व भी चली जाएगी फिर कहता है
श्वेता चुतरों विश्व कम पर बेस्ट आरम द्यात्पादेवम मुख ते सर्व 4 16 विश्व चेक पर
वेष्ट रम द्यात्पादेपशिवम शांत मत्यंत मेति 4 14 स्वेता चोतरोदआजमधरुवम सर्वतत्व
विशुद्ध ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पा 2 15 श्वेता चौतरों परिशत कमी शान
बरहदमदेबमीडियम नि चाई ये शान्त मत्यंत शांति चाहते हो न हाँ जी हमेशा टेंशन रहता
है तो उसको जानना होगा 4 11 नित्यों नित्या नाम चेतन चेतना नाम 1 बहु नाम जो
विदधातकामानततकारनम योग संख्या धिगम्यमज्ञातप देवम मुच्यते सर्ब पासई स्वेता
शुतरोपनिशaतेरा बसीनिष्कयाणाम बहु नाम एकम बीजम बहुधा रोती तमात्मस्थमजेनुपश्चम द
धीरा साम सुखम sasतmetressकोबस सर्व भुतानतरात्माएकम रुपम बहुदा रोती त
मातमस्तमजेनुपनत धीरा ते शाम सुखम शास्वतमनेतरेशाम कठोपनिषद 22 बार नित्यों नित्या
नाम चेतन चेतना नाम 1 बहु नाम जो विधात का मान तमात्मस्थमजनुपशचन धीरा ते शाम शाम
सास्वती ने तरे शाम कठोपन 22 तेरा तम दुरदरशमगुणमनो प्रवेश टम गुवाहितम गब बरे
पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेनदेवमतवा धीरो हर शो क जाति हर्ष भी हाँ हर्ष भी माया है
शोक भी माया है हर्ष अरे हर्ष माने तो आनंद होता है होता है लेकिन 1 सात्विक हर्ष
होता है 1 दिव्य हर्ष होता है 2 आनंद होते हैं ये आत्मज्ञानियों को सात्विक आनंद
मिलता है ये योगियों को सात्विक आनंद मिलता है सम्प्रज्ञात समाधि में तो वो साथ
सुख जो है आप लोग माँ को चिपटाते आनंद मिल गया आनंद ये जो बार बार आपको दिन भर
आनंद मिलता है मिल गया मिल गया जो होती है ये संसारी माइक सुख है अनित्य सुख है जड़
सुख हैं तो ये नहीं मिलेगा वो मिलेगा जो बहु भूमा तत सुखम 7 23 1 छान 2 जो फिर
स्वेता चतुरोपनेशताया उसने कहा सरबाज सर्व, संस्थे अस्महंसोभ्रमयते ब्रह्म चक्र
फिर आया श्वेता सुतरो समाने वृक्ष पुरुषों ने मगनोनीसयाशोचतमुह माना जो महिमा का 2
पक्षी आपके हृदय में रहते हैं दवा सुपर ना सब जा सका या 46 मुंडकोपनिषद में भी ये
मंत्र हैं 311 तो ये 2 पक्षी में 1 तो तुम हो तुम्हारा बाप भगवान यानी 1 बालक तुम
1 पालक भगवान 2 पक्षी रहते हैं तो ये जो जीव है ऐसे है देखो ये हमारा हाथ और
ब्रह्म जो है से है उसी के पीछे बिल्कुल अगर ये जीव राईट अबाउट टर्न लेफ्ट अबाउट
टर्न घूम जाए बद हो गया गई माया गया अंधकार सब कुछ मिल गया चरम प्रधान ममता चरम
हरक्षरात्मानावि दे देवये तस्या विद्यान योजना तत्वभाव भुयान विश्व माया निवृत्ति
ये जो दूसरा पक्षी आपके ह्रदय में रहता है तस्याविध्यानात योजना तत्व भाव उसका
ध्यान करो फिर उसमें लीन हो जाओ इतना प्यार करो माया गए सो वैसा
रसगगमहेबयमलब्धवानंदी भव 2 सा आनंद है उसको पाना होगा उसको अपने स्वामी को, अपने
अंशी को, अपने सर बक्ष को देखो जितने सारे दुख हैं उनकी जननी माया है उसको पकड़ो
गीता कहती हैं सुनो कनक्लूजन देवी हिशा मम मई देवी हिशा गुण मई मम माया दुरत्यया
माँ मेरे प्रपद्यते माया में तम तरंति अर्जुन कान खोल कर सुन ले मेरी जो माया है
जानता है कैसे है रतेरथमयप्रतियत प्रति चात मन तद विद्या दात मनो मायाम यथा भा सो
यथा कितना सुंदर निरूपण लोक रितेरथमजतप्रतिय तो भगवान कह रहे हैं जहाँ मैं नहीं
रहता वहाँ माया रहती है जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ नया रहती है इसलिए मेरे पास भी
नहीं रहती है और मेरे संतों के पास भी नहीं रह सकती लेकिन बिना मेरे माया का
अस्तित्व भी नहीं रह सकता जहाँ मैं नहीं है वहाँ माया रहती है और बिना मेरे माया
कुछ नहीं कर सकती देखो सूर्य है उसकी परछाईं पड़ती है जल में उसकी किरणें सूर्य से
पृथक ही हैं लेकिन सूर्य के बिना किरण कहाँ से आएगी जो परछाईं बनेगी सूर्य से
संबद्ध है कोई भी शक्ति शक्तिमान से प्रथक नहीं हो सकती लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं
डाल सकती स्वतेजसानित्यनवृत माया गुण प्रवाह भगवनतमीमही धाम ना स्वेन सदा निरस्त
कुह कम सत्यम परम धीमी तुम माया उसी की जाएगी अर्जुन जो माँ में प्रध्न जो केवल
मेरी ही ही ही ही शरण में आयेंगे कर्मी हो ज्ञानी हो योगी हो कोई हो बड़ी सीधी सी
बात है भगवान को जानना होगा पाना होगा और कोई गति नहीं नान्य पंथा विद्यते और
दूसरा कोई मार गई नहीं तो तो फिर चलो भेदों में वेदों के पास गए भाई बताओ हाँ ना
भेद बिन मनुते तम ब्रिहन तम बेद के द्वारा ही उसको जाना जाएगा बिना भेद के उसको
कोई नहीं जान सकता तो वेद कहता है 2 जब नो करण सबेबेद्मनचतस्याति बेता उसको कोई
नहीं जान सकता भेद ने जवाब दे दिया बिना मेरे उसको कोई नहीं जान सकता लेकिन उसको
कोई नहीं जान सकता है कैसे बोलते हैं आप जी मैं देद हूँ अरे तो आप कहते हैं ना
बेदबिनमनतेतमयतम बिना मेरे समझे उसको कोई नहीं जान सकता कहते हैं न उस भगवान को
कोई नहीं जान सकता क्यूँ नतचछुरगचतयेतीन उन्नास है स्वेता रो पर न तंत्र चक्षु
गच्छति, न बाग गच्ची केनो 1 दिन वहाँ इंद्रिया भी नहीं जा सकती वाणी भी नहीं जा
सकती मन भी नहीं जा सकता और हमारे पास है क्या जिसको हम ले जाए उसको जानने के लिए
यही तो हमारे पास मैटर है होगा आपके पास ये मेटर लेकिन इन मैटरों से वो ग्राह्य
नहीं हो सकता क्यूँ फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
